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कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजु a जो गागा मुझे वृंदावन, बिहारी लाल की अब
आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया अनादि काल से प्रत्येक प्राणी
दुखी है, अशांत है, अतरिक्त है अपूर्ण है वह आनंद चाहता है शांति चाहता है पूर्णता
चाहता है यद्यपि प्रत्येक जीव अनादि है और उसके पास 1 ऐसा यंत्र है जो 1 क्षण को
भी चुप नहीं रह सकता जिसे मन कहते हैं किन्तु अनाधिकाल से प्रत्येक क्षण प्रयत्न
करने पर भी वह शांति वह सुख नहीं प्राप्त हो सका हम अनंत बार मानव देह भी प्राप्त
कर चुके हैं जिसे शास्त्र वेद, सुर, दुर्लभ कहते हैं ज्ञान प्रधान कर्म, प्रधान है
मानव देह फिर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके इसका कारण बताया गया भगवत
विमुख होने के कारण अनाध काल से हमारे ऊपर माया का अधिकार है ये माया भगवान की
शक्ति है भगवान की जल शक्ति होने पर भी भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर है
जिससे कोई भी जीव अपनी शक्ति के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकता अतएव विचार किया गया
वेदों शास्त्रों के द्वारा तो पता लगा की ब्रह्म जीव, माया ये 3 तत्व हैं किन्तु
जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं भगवान के अंश हैं और भगवान के अधीन है और
भगवान के द्वारा गवर्न होते हैं हम लोग जीव हैं अतएव जीव तत्व पर विस्तार से विचार
किया गया हम कौन हैं कहाँ से आये हैं पता लगा कि हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं
भगवान की 1 पराशक्ति होती है 1 जीव शक्ती होती है 1 माया शक्ति होती है तो हम जीव
शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं अतएव श्री कृष्ण का गुण हमको नहीं मिला अगर
हम परा शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते तो श्री कृष्ण के सारे गुण हमको मिल
जाते जैसे हम समुन्द्र का 1 बूंद भी पीते हैं समुन्द्र के सारे गुण उसमें होते हैं
किन्तु हम भगवान के अंश कहलाते तो हैं लेकिन भगवान का गुण, उनका ज्ञान, उनका आनंद,
उनका अमृतत्व हमको नहीं प्राप्त हो सका अत यह स्वाभाविक है कि अनाध काल से माया
बद्ध होने के कारण हम भगवान के ज्ञानानंद से वंचित हैं बहुत गंभीर विस्तृत विचार
किया गया तो पता लगा यह जीव भगवान का आनंद चाहता है किन्तु माया ने इसको अपना
स्वरुप भुला दिया है अर्थात यह जीव अणु है दिव्य है यह बात हम लोग भूल गए अपने को
शरीर मानने लगे और शरीर में भी हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय
वैश्, शूद्र हैं उसमें भी हम पंजाबी बंगाली मद्रासी हैं अनेक बीमारी पाल लिया हमने
और अपने को शरीर मान लेने के कारण शारीरिक माता पिता भाई बहन बेटा, बेटी को अपना
मान लिया और उनसे हमारा प्यार हो गया अटेचमेंट हो गया और आत्मा का जो परमात्मा सब
कुछ था उसको हमने बुला दिया गति भरता प्रभु साक्षी निवास चरण सोडित्रभवरलस्ानम
भगवान हमारा सब कुछ है भगवान से हमारा साजात्य सम्बन्ध नंबर 2 सख सम्बन्ध नंबर 3
सादेश सम्बन्ध नंबर 4 सायुज्य सम्बन्ध ये गहरे, गहरे सम्बन्ध हैं चारों सादिष्ट
सम्बन्ध माने हमारे हृदय में 1 ही स्थान पर हम और हमारा बालक भगवान हमारा बाप
भगवान दोनों 1 स्थान पर रहते हैं da suparna saja सखाया चौथे अध्याय का छठवाँ
मंत्र इसमें 1 पक्षी wb pccihmpcisuasuja skaya सायुज्य समबन्ध है यह
आतमनितिs्taतi हम उसी के भीतर रहते है myteteucाेहम यह आत्मनि तिष्ठत दिव्य जीव
आत्मा का प्राकृत जगत से कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता यह संसार माया का बना है
प्रकृति का बना है हम प्रकृति के नहीं है प्रकृति रन्योसमींबेद कहता है हम प्रकृति
से परे हैं लेकिन अनुचित हैं इसलिए अनादिकाल से माया बद्ध हैं देखो ताम्बा होता है
पीतल होता है है उसमे भी चमक होती है हाँ होती है लेकिन अंधेरे में वो दिखाई नहीं
पड़ता पीतल का बर्तन रखा है और लाइट चली गई हम अटक के गिर जाते है अरे क्यों गिर गए
बाई पीतल का तपेला रखा था दिखाई नहीं पड़ा अरे पीतल में तो चमक होती है हाँ वो
इतनी थोड़ी सी होती है की अँधेरा कब्जा कर लेता है उसके ऊपर यानी ये इतना अनुचित है
जीव माया ने अधिकार कर लिया और भगवान सूर्य के समान हैं उनके सामने नहीं जा सकती
माया श्री कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार जहाँ सूर्ज ताहा नाहीं मायार अधिकार सूरज
के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता माया परायत्यभुमुखे जबिल जमाना भागवत 2 7, 47 तो
हमारा भगवान से सब सम्बन्ध है 24 नहीं संसार से कोई सम्बन्ध है ही नहीं लेकिन
संसार परमावश्यक है क्योंकि शरीर दिया है हमको दंड भोगने के लिए हमने अपने स्वरूप
को भुला दिया अपने स्वामी को भुला दिया फिर भी वो मेरे साथ बैठा मेरी हेल्प कर रहा
है इतनी बड़ी कृपा कोई संसारी बात कर सकता है जरा सी बाप की बात न मानो तो घर से
बाहर निकाल देता है अरे गोली मार देता है बाप बेटे को बेटा बाप को स्त्री पाती को
पाती बीबी को लेकिन वो घोर नास्तिक को भी दंड नहीं देता वर्तमान काल में लो तुम भी
पृथ्वी पर चलो तुम भी हमारा जल पियो तुम भी हमारे वायु का सेवन करो तुम भी हमारे
आकाश में घूमो जैसे महा पुरुष ऐसे तुम दोनों को 1 सा चुपचाप कर्म नोट करता है
लेकिन शरीर जब दे दिया भगवान ने कर्म फल भोगने के लिए तो शरीर चलाने के लिए भी
भगवान को देना पड़ेगा प्रबंध करना पड़ेगा उसके लिए संसार बनाया है पंच महाभूत का
शरीर पंच महाभूत का संसार तो शरीर का विषय संसार बड़ी सीधी सी बात और आत्मा भगवान
का अंश वो माँ के पेट में बाहर से आया है माँ बाप ने आत्मा को बनाया नहीं ये बाहर
से आया है और फिर बाहर चला जायेगा इस शरीर को छोड़ के सब देखते रह जाएंगे माँ बाप
बेटा स्त्री पति राजा, महाराजा इंद्र को यो तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है ये जो
कहते हैं संसार मिथ्या है इनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए क्योंकि
शरीर चलेगा कैसे संसार के बिना अब बिना शरीर चले वो जञानी साधना कैसे करेगा ब्रह्म
ज्ञान की कहाँ बैठेगा आकाश में बैठेगा वाइव का सेवन करेगा जल का सेवन करेगा कैसे
जीवित रहेगा मिथ्या कह कर के तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है परम आवश्यक हैं अरे
अगर 1 विटामिन कम हो गया तो आप का 1 अंक गडबड होगा और गड़बड़ होगा तो शारीरिक कष्ट
होगा शारीरिक कष्ट होगा तो राधे राधे भूल जाओगे फिर उसी का चिंतन करोगे अरे बड़ा
दर्द हो रहा है डॉक्टर को बुलाओ भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद तुम संसार को चैलेंज
कर सकते हो कोई परवाह नहीं संसार की तुम मर जाओगे अरे क्या हुआ गो लोग जायेंगे मर
जायेंगे तो क्या हमारा जाएगा लेकिन जब तक साधना करना है और लक्ष्य को प्राप्त करना
है तब तक तो संसार परमावश्यक है तानु बिनु भजन बेद नहीं बरना शरीर माध्यम खलु धर्म
साधन नंबर 1 शरीर को ठीक रखो तब साधना होगी मन तब ठीक ठीक उपासना करेगा तो भगवान
से हमारा भेदा भेद संबन्ध है हम उनकी तस्त शक्ति हैं उन्हीं के अंश हैं उन्हीं की
शक्त हैं उन्हीं के दास हैं हमारा उन्हीं से संबन्ध है ये बात हमको रियलाइज करना
होगा लेकिन यदि हम अपनी इंद्रीय, मनबुद्धि से भगवान को ग्रहण करना चाहें तो यह
असंभव है क्योंकि जैसे संसार पंच महाभूत का माया का है यह शरीर भी माया का है और
ये इन्द्रिय मन बुद्धि भी माया के है ध्यान 2 शरीर का मतलब क्या शरीर माने
इंद्रिया मन बुद्धि ये सब मिला के शरीर कहलाता है ये हाथपैर वगैरह 5 कर में
इंद्रिय हैं कान नासिका वगैरह, 5 ज्ञानी इंद्रिय हैं और सुष मन हैं ये 5, 5, 10 ए,
11 इंद्रियां होती हैं प्रमुख और उस सूक्षम मन के 4 रूप हैं मन, बुद्धि चित अहंकार
उन चारों में प्रमुख 2 है मन बुद्धि इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं मैं
ये मन आधत्होमैबुद्दिनि वेश मन भी मुझको दे दे बुद्धि भी मुझको दे दे बारहवें
अध्याय का आठवां श्लोक तो भगवान को इन्द्रिय मन, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता फिर
हम और आगे बढ़े तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य,
इंद्रीय, दिव्य, मन, दिव्य, बुद्धि दे देता है उस इंद्रिय, मन बुद्धि से भगवान को
हम देख लेते हैं सुन लेते हैं सूंघ लेते हैं स्पर्श कर लेते हैं जान लेते हैं ये
सब हिंदी मन बुद्धि दि हो गए अब क्या है लेकिन उस भगवत कृपा के लिए शर्त है कर्म
ज्ञान, भक्ति ये 3 मार्ग है क्योंकि हम सत्य आनंद, ब्रह्म के अंश हैं तो हमारा
स्वभाव है कर्म ज्ञान और भक्ति का लेकिन भगवान को छोड़ कर के माइक कर्म से ये माइक
कर्म है वर्णाश्रम, धर्म क्यों क्यूंक शारीरिक धर्म है तुम ब्राह्मण हो है क्या
होता है ब्राह्मण शरीर होता है न आत्मा तो सब का ब्राह्मण है ब्रह्म का अंश है अरे
आत्मा तो सबका ब्रह्म का अंश है न वो तो 1 सा है चांडाल का भी और ब्रह्मा का भी
कोई भी हो वो तो भगवान का अंश है शुद्ध है जो ब्रह्म का है वो तो ब्राह्मण है ही
है लेकिन शरीर तुम्हारा ब्राह्मण का है तुम्हारे विशेष पुण्य से मिला है तो शरीर
तो नश्वर है इसलिए तुम्हारा धर्म भी नश्वर है उसका फल भी नश्वर है इसीलिए बदलता
रहता है तुम्हारा धर्म पचीस साल तक ब्रह्मचारी फिर पचीस साल तक स्त्री बाल बच्चे
फिर पचीस साल तक केवल स्त्री पति फिर पचीस साल तक फिर अकेले हो जाओ ये बदलते जा
रहे है 1 धर्म नहीं है तुम्हारा और हमारा जो धर्म है भागवत धर्म आध्यात्मिक धर्म,
पर धर्म दिव्य धर्म वो 1 है हे ब्रह्मचारी तुमको भी भगवान का स्मरण करना है है
गृहस्थी तुमको भी भगवान का स्मरण करना है प्रस्थी तुमको भी भगवान का स्मरण करना है
संन्यासी तुमको भी करना है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र अरे सब को करना है सर्वे शाम
मधु पाशन भागवत कह रही हैं सबके सब है इसलिए सबके लिए 1 कानून भगवान का स्मरण करो
उनको पा कर के ही रसग्गेवायमलनंदी भवती और कोई मार्ग नहीं है एव शब्द का प्रयोग है
रशग्महeओहिमाने निश्चय पूर्वक ओ माने ही उस ब्रह्म को, भगवान श्री कृष्ण को
प्राप्त करके ही आयम ये जीव आनंदी भवती आनंद से युक्त होगा आनंदो भवति नहीं
शंकराचार् की बात नहीं मानना आनंद नहीं होगा भेद कहता है आनंदी भवती आनंदी माने
आनंद वाला जैसे धनी धन वाला बाली बल वाला गुणी गुण वाला शंकराचार् कहते हैं नहीं
वो ब्रह्म हो जायेगा ब्रह्म नहीं हो जायेगा इतने सारे जीव इतने सारे ब्रह्म हो
जायेंगे तो सब लड़ जायेंगे आपस में अरे 2 हो जाए तो लड़ाई हो जाए और अनंत जीव हैं
अनंत ब्रह्म हो जायेंगे ऐसा कैसे तो वो कहते हैं आज ये ही ब्रह्म है ये सब जीव बन
गया है अगर ये कहीं ब्रह्म है जी तो फिर 1 ब्रह्म जब निकाल जाता है किसी का शरीर
से तो सब क्यूँ नहीं मर जाते अथवा जब 1 ब्रह्म शंकराचार्ज हो गया ज्ञानी तो सबको
ज्ञानी हो जाना चाहिए अगर यह कहीं ब्रह्म है सब में दूसरा है नहीं कोई और फिर कहीं
ब्रह्म है तो ये विषमता क्यों है 1 कुत्ता है 1 गधा है 1 मनुष्य है 1 देवता है यह
सब बकवास है तो कर्म धर्म हो कुछ हो शारीरिक अगर है तो वो स्वर्ग का फल दे सकत हैं
यानि मालिक ब्रह्माण्ड के अंतर्गत योगी भी हो जाएगा तो सिद्धि मिल जाएगी बस 8
सिद्धि होती है वो भगवान के पास है अणिमा लघिमा गरिमा कुछ अंश में वो दे देते हैं
तो किसी को मिल जाती है और सात्विक सिद्धि होती है 10 ता व योगियों को मिलती है और
5 सिद्धी और होती है योगियों की इतनी सिद्धियां लेकिन उधर माया के अंतर्गत 10
सिद्धी, 7 पिक, 8 सिद्धि दिव्य 5 सिद्धि योगियों की कुल तेज सिद्धि होती है हाँ
अरे सिद्धी अगर आप के सामने दिखा दी जाए तो उसको भगवान मान लेंगे गायब हो गया
अन्दर घुस गया आपके आपके अन्दर की भावनाएं जान लिया इतना भारी हो गया की कोई उठा
नहीं सकता और इतना हल्का हो गया की फूंक 2 तो उड़ जाए बड़े बड़े कमाल होते हैं
सीढियों से लेकिन वो सब साथ पिक है सत्वगुण की सिद्धि है माया के अंडर में घूमेगा
ओ मुक्ति मुक्ति नहीं मिलना है ऐसे ही ज्ञानी पहले तो अधिकारी होना कठिन है हो जाए
तो चलना कठिन है चले तो बार बार गिरेगा और अगर पार भी हो जाए तो आत्मज्ञान होगा
ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता बिना ब्रह्मज्ञान के माया नहीं जाएगी बिना माया गए जो
संचित कर्म है ध्यान 2 संचित कर्म हम लोगों के 3 कर्म होते हैं संचित प्रारब्ध
क्रियमाण अनंत जन्मों के अनंत पाप पुन्न का पुंज उसको कहते हैं संचित कर्म उसमें
से थोड़ा सा हिस्सा जो आपको इस जन्म के लिए भोगने को मिलता है कंपलसरी उसको कहते
हैं प्रारंभ भाग लक तकदीर किमत वो महा पुरुष को भी भोगना पड़ेगा दशरत जी भी मरेंगे
राम के बात भले ही हों अभिमन्यु मरेगा जिनके मामा श्री कृष्ण भगवान बाप अर्जुन
गीता ज्ञानी अभ्यास करने वाले वेदव्यास वो भी भगवान के अवतार 33 पर्सनालिटी लेकिन
अब मन्नू को फिर से नहीं कोई जिला सका सब बैठ के शोक मना रहे हैं श्री कृष्ण भी
बैठे हैं अर्जुन ने कहा की प्रभु बुला दीजिये 1 बार बेटे को देख ले भगवान ने कहा
इतने साल देखता रहा अब 1 बार देख के क्या खास बात हो जाएगी इतनी प्राथना लीजिये
भगवान ने बुला दिया उनको क्या लगता है बुलाने में गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के
सब मृत पुत्रों को बुला दिया अरे शादी सृष्टि में तो है जमराजसमराजजोीहै को ऑर्डर
करेंगे जमराज वो आत्मा कहाँ गई है आ गया वो तो कहीं न कहीं मरने के बाद प्राचीन
काल में वशिष्ठ विश्वा मित्र गौतम कपिल कणाद के महा पुरुष लोग श्राद्ध करते थे
मरने के बाद तो वो आत्माओं को बुलाते थे बाकायदा वो चाहे स्वर्ग में हो चाहे कहीं
हो आएगी आत्मा जो पिंड दान करते हैं और आज कल पंडितों में वो योग्यता नहीं की
आत्मा को बुला सके उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा ये लो अच्छा करो नाटक करते हैं बुला
नहीं सकते भगवान ने बुला दिया आया अर्जुन ने कहा बेटा मुझे बेटा कहा तो अनंत बार
तुम मेरे बेटे बन चुके हो गया अरे बेटा तो तेरा शरीर atma को तू बेटा कहता है और
गीता ज्ञान आत्मा तो भगवान का बेटा है अमृत पुत्र है चुप हो गया बेचारा तो प्रात
सबको भोगना पड़ेगा और कमाण कर्म होता है 1 जो हम लोग करते हैं रोज अच्छा बुरा तो
क्रियमाण कर्म को मान लो कोई ज्ञानी कहें की हम अब फलासक्तरहित कर्म कर सकते हैं
बंधन में नहीं आयेंगे ठीक है प्रारबभोगनाभो समाप्त कर देंगे ठीक है मान लिया अब रह
गया संचित वो कितना बड़ा है अनन्त अनन्त है अगर वो कृपा से भस्म न करे भगवान क्षमा
न करे तो अनन्त काल तक भोगने के बाद भी अनंत बचेगा अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत हुआ
करो तुम क्रियमाण कर्म से परे प्रारब्ध भोग कर उससे भी छुट्टी पाए संचित को तो
भोगना पडेगा लेकिन जब भगवान की शरणागति करता है कोई ज्ञानी और वो कृपा करते हैं तब
उनका फार्मूला आता है सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्याम माछुचामेकहा गया विद्यते
हरदयग्रंथेद्यंते सर्व संशया खियनतेचास्तकरमाणी तस्मिन दृश्ट भगवान के दर्शन के
बाद वो, खियनतेचासकरमाणि संचित कर्म नष्ट होगा तब मुक्ति होगी ज्ञानी की या भक्त
की किसी की भी वो बहुत बड़ा स्टाक है संचित कर्म का तो इस प्रकार कर्म ज्ञान से
हमारा काम नहीं बनेगा फिर हमने भक्ति मार्ग पर विचार किया यह भक्ति मार्ग का सब
अधिकारी है डिटेल से आपको बताया गया और भक्ति की परिभाषा बताई गई भागवत के अनुसार
भक्ति का सबसे प्रधान और विस्तृत सरस ग्रंथ केवल भागवत ही है तो प्रथम शौनकादिक
परसों के प्रश्न का उत्तर सूत जी ने दिया भक्ति निष्काम हो और निरंतर हो फिर इसके
आगे सुखदेव जी से प्रश्न किया परिचित ने तो उन्होंने भी बताया कि श्रवण कीर्तन और
स्मरण के 3 प्रकार की भक्ति करो तो तुम 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर लोगे और तुमको
मुक्ति मिल जाएगी वेदों में भी भक्ति का स्वरुप क्या है ये आपको बताया गया और
वेदांत में भी भक्ति के लिए 7 सूत्र बना दिए बेब्स ने आसन संभवत 41 साथ धान 418
अचल चा 419 स्मरण टीचर 4 1 10 येत्रीकाग्रता तत्रा विशेषा 4 1 11 प्रायण तत्रापि
दृष्ट 4 1 12 अपिसंराधनेप्रत्यक्षा अनुमान भ्यान 3 2, 23 इन वेदांत सूत्रों में
भक्ति के विषय में बताया गया देखो प्रमुख है ध्यान या ध्यान करना होगा ध्यान मन से
होता है ध्यान रसना से नहीं होता कान से नहीं होता आँख से नहीं होता मंदिर में
जाते हो हाँ संत के पास जाते हो हाँ क्या देखते हो आँख से इससे नहीं काम बनेगा
पुराण गीता भागवत सुनते हो कान से इससे काम नहीं बनेगा पैर से चारो धाम हो इससे
कुछ काम नहीं बनेगा तुता पाई प्रपतन पर अतन तुतिरुथानिपठन् तुचा गमान कुछ भी करो
बिना हरि नई व मृतिमतरनती बिना भगवान की शरणागति के मोक् नहीं मिलने वाला
niscलाकोई भक्ति या सव मुक्ति जनार्दन अस्कंदपुराण भगवान का स्मरण छोड़ कर कोई
मुक्ति चाहे asmभव, basudeva mnaradakomocm s m bat sयaती विष्णु पुराण कोई मार्ग
नहीं अब और आगे चलो ग्यारहवें स्कंध में हमने 3 प्रकरण आपको बताए 1 सौनकादि सूत
का, 1 परिक्षित सुखदेव का और 1 कपिल देवहूति का 4 प्रकार की भक्ति कल बताई थी अब
ग्यारहवे कंद में आपको विदेह निमि का प्रकरण बताएंगे 1 स्वयंभु मनु हुए हैं
ब्रह्मा के लड़के अरे उन्हीं की संतान हम लोग हैं मनुष्य मानव जो कहलाते हैं मनु
के द्वारा उनके लड़के हुए हैं सतयुग में प्रियब्रत प्रियब्रत 11 अरब वर्ष राज्य
किया प्रियब्रत ने उनके 2 स्त्रियाँ थीं 1 स्त्री के 10 लड़के और 1 लड़की हुई और 1
स्त्री के 3 लड़के हुए यानी तेरा लड़के 1 लड़की वो महापुरुष थे और आजा थे सारी
पृथ्वी के ब्रह्मा ने आज्ञा दी थी राज्य करो उनके बड़े लड़के का नाम था आगनिध्र
आगनिधर आग्नीध्र के पास ब्रह्मा ने 1 अपसरा भेज दी सर्व चित पूर्व चित्ती उसका नाम
था पूर्व चित्ती सब भागवत में निरूपण है आप लोग पढ़ लीजियेगा पूर्व चित्ती को
चुपचाप भेज दिया ब्रह्मा ने बाबा हमारी सृष्टि बढ़ाया उसको फंसाना है तो 1 पार्क
में पूर्व चित्ती अपना नाटक करने लगे राजा साहब निगाह पड़ गई कौन लड़की हमारे पार्क
में आती है रोज उसके हाव भाव से मोहित हो गए शराब ब्रह्मा की भेजी हुई खैर उससे
ब्याह हो गया उससे 9 बच्चे हुए उसके बाद पूर्व चिट्टी भाग गई हो गई वो तो अलौकिक
तो उन 9 बच्चों में सबसे बड़े बच्चे का नाम था नाभी लडके नाभी तो 9 ने शादी की तो
नाभी के कोई बच्चा नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों को बुला के उन्होंने यज्ञ कराया
उतरिष्टिजजञ भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा बैल क्यों बुलाया है मुझे आप लोगों ने
तो महर्षियों ने कहा की प्रभु नाभा राजा हैं इनके कोई संतान नहीं है इनका
उत्तराधिकारी होना चाहिए न तो लड़का चाहते हो ना भी क्या चाहते हो हाँ महाराज आप
सभी का लड़का चाहते हैं नहीं चाहते भगवान का अच्छा फसाया इसने अब मेरे शरीर का तो
दूसरा नहीं कोई भगवान कह रहे हैं श्वेता अध्याय का आठवा मंत्र न मेरे कोई सम्मान
है न होगा मुझसे बड़ा कौन होगा symtsamaisadis भागवत 32 मोयभ्यधिककुतोनa गीता 11 43
निरस्त सा म्यातिशइनराधसा भागवत 2 4, 14 ये सब प्रमाण कह रहे है की भगवान के बराबर
कोई हुआ ही नहीं न होगा अरे सब जीव तो उनके अंश है जैसे बड़े भारी आग के गोले की
जैसे सूरज की 1 किरण तो सूर के बराबर कैसे हो जाएगी अच्छा हम ही बेटा जायेंगे जाओ
तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे उने नाभी के हुए भगवान risborsभाबtरिशाभो उहोने भी
राज्य किया 1 करोड़ वर्ष और सबके सौ लड़के हुए सौ लड़के लड़के ने उन सौ लड़कों में
11 तो 81 तो कर्मकाडी हो गए निर्मांस दर्शन के, यज्ञादि के और 9 राजा हो गए 9
द्वीपों के और 1 भारत के राजा हुए भारत उन्हें भारत के नाम पर यह पड़ा है भारत वर्ष
इसका पहले नाम था आज नाभ वर्ष आज नाभ वर्ष फिर भारत ने इसका नाम रखा भारत वर्ष तो
1 भारत 9 राजा 81 कर्मकांडी अब 9 बन गए योगीश्वर, सिद्ध, महा, पुरुष ये आकाश मार्ग
से, सारे ब्रह्माण्डों में घूमते थे जहाँ चाहे जाए बैकुंठ में शिव लोक में देवी
लोक में जहाँ चाहे the not now kabir hari, rantricaprbुdda, la trotdumicamakrba
ना ग्यारमेसकंदके दूसरे अध्याय का कैसा ये 9 नाम हैं कभी हरी द्रुमिल चमस करभाजन
बिरह प्रबुद्ध पे पलायन इन 9 योगीश्वर तो 1 बहुत बड़ा कर रहे थे इन लोगों ने जान
लिया है चलो भाई वहाँ चलते हैं हम लोग 9 चल दिए 1 साथ akash marg स्वागत किया
satara ने हा दुरलभ मानुशोदेहोदेहिनाम भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने ग्यारहवे स्कन्द
के दूसरे अध्याय का संसार में मनुष्य का देह दुर्लभ है फिर कोई महापुरुष मिल जाए
अब क्या है सोने में सुहागा इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा आप लोगों का दर्शन हो
गया तो न योगीश्वर ने कहा हाँ हाँ ठीक है महाराज कुछ पूछूं है पूछो क्या पूछना है
त्यंत कम खेम प्रेक्षा मो भवतो नगा अत्यंतिक कल्याण वही प्रश्न जो सौनकािपरमंसों
ने किया था वही किया तो कबी बोले कभी 9 योगिशरोमेंवो पहले का नाम है कभी कविता
करने वाले नए योगीशोरोका नाम है kbiमनेकुतशटिभय पा दाम जो पा सन मर नित्य निमि
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोडकर और कोई कल्याण कृत मार्ग नहीं है क्योंकि
दूसरा तो फिर माया है वो तो चप्पल देने वाली है वहाँ आनंद नहीं मिलना है और देखो
निमि भावन मिलवा नेत्र नस्ले नापते दिया यह भगवान की जो भक्ति है यह ऐसा मार्ग है
कि आँख बंद करके दौड़ो न गिरोगे न फिसलोगे वे संभालते रहेंगे पीछे पीछे चलते हैं
यानी मार्ग में भी कुछ सोचना नहीं है तुमको फिर कुछ पूछना चाहते थे गंभीर प्रश्न
गहराई में जान गए की मैं मैं समझ रहा हूँ तुम क्या पूछोगे लो पहले ही जवाब दिए
देते हैं भय द्वितिया भिनबेसतस्यादीशाद पे तस् बिपर यायो स्मृति तन मा या तो बुध
भजेत शम गुरु देव ततमा के दूसरे अध्याय का कबी ने कहा देखो ये जीव अनाध काल से
भगवान से बिमुख हैं नंबर 1 ध्यान 2 सब लोग भगवान से बिमुख हैं माया की ओर मुंह किए
हैं इसलिए माया ने इसको अपना स्वरूप भुला दिया और संसार में आसक्त करा दिया इसकी
मति बिपर्जय हो गया इसको मती बीपर जाई माने किसी चीज को असली रूप न जान के दूसरे
रूप में जानें जैसे रात को कोई पेड़ खड़ा है और 1 आदमी कहता है ये भूत है देखो ये
हाथ है ये सिर है यह चला आ रहा है और अंधेरे में रस्सी पड़ी है अचानक कोई व्यक्ति
चलते चलते रास्ते में देखा अंधेरे में साँप बैठा है ये भ्रम है इसको मति विपर्य
कहते हैं यानी हम आत्मा अपने को शरीर मानने लग गए ये मति विपर्य हो गई तो इससे हम
संसार को अपना मान लिए उसने मन का प्यार कर लिया और फिर पाप पुण्य करते करते कर्म
बंधन में बंधते गए बंधते गए अनंत पाप पुन्न का अम्बार हो गया तो सुनो निमी इसलिए
बिमुख होना पहला रीजन 1 दिन बिमुख नहीं हुए सदा से विमुख हैं लेकिन बिमुख होने की
दवा सन मुख होना सनमुख हो जाओ अबाउट टर्न भगवान की ओर मुह कर लो उसी को कहते हैं
शरणागति वो शरणागति दोखी करना होगा गुरु देवतात्मा 1 गुरु और 1 स्टदेव श्री कृष्ण
इन दोनों को अपनी आत्मा मान करके भक्त यही कहे श्रम केवल भक्ति से अनन्य भक्ति से
भक्त्या भजन करो उपासना करो वो कृपा करेंगे तो माया भागेगी तब तुमको भगवत प्राप्ति
का लाभ मिलेगा एवं brtaस्वप्रियनाम कीर्या जाता नु रागो द्रुत चिता उचाई
हसत्याथोरोदिति रौतिगयतुनमाद नृत्य लोक बाहिया जब भक्ति करोगे तो आँखों से आंसू
बहेंगे कभी नाचोगे कभी गाओगे मतवाले जैसे किसी को भूत लग जाए कोई नशे में हो जाए आ
से दीवाने हो जाओगे श्यामा श्याम, के और बताऊँ 11, 2, 40 kambayumagnim
salilammhincajotin satan disoddromadin, sari sमुdरaंचहरे शरिरम यातकिनचभूतम
प्राण धन न्या 11 2 40, 41 सारे संसार में भगवान को मानते हुए वो सर्व व्यापक है
बना उठी नहीं सबको प्रणाम करो कहीं दुर्भावना न हो किसी को कष्ट मत 2 वो भगवान सब
जगह सब में रहता है मनुष्यों में ही नहीं सरितसमुद्द्राश नदी में भी समुन्द्र में
भी, वृक्ष में भी, पृथ्वी में भी ये अवस्था पहुँच जाएगी भक्ति की अंतिम तब समझो आप
हमको भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं तू क्यूँ की आप पूछना चाहते हैं न ये भक्ति
हम करेंगे लेकिन ये बैराग के बिना ज्ञान के बिना तो है ठीक कहते हो ऋते ज्ञान
मुक्ति ज्ञान दे तो सुनो भक्त परेशान भगो बिराग ranatrachaistrck kala
prapdamansyatasnats ustusthuste chodpa nugasmhtacotarm bajtonubrtयa भक्ति
विरक्ति भागवत प्रबोध भवनतिवाईभगवतस्य राज तपरा शांति मुफत साक्षात जैसे खाना खाते
हो तो तुष्टी तृप्त होती है न पहले h और पुष्टि ताकत भी आती है हाँ 2 दिन से खाना
नहीं मिला था आँख खुल गई और छुन्नबृत्ति भूख जो 1 बीमारी है लगती है भूख और परेशान
रहता है मनुष्य को भी समाप्त हो गई 3 काम तुष्टि पुष्टि निवृत्ति ऐसे ही भक्ति
करने से जितनी मात्रा में भगवान में मन की भक्ति होगी उतनी मात्रा में बैरागी अपने
आप हो गया अरे 1 ही तो मन है अगर 4 आने लग गया भगवान में तो संसार से 4 आने बैराग
आठनेलगगयाठनेबराग अब 1 रुपया लग गया पूरा बैराग और उसी लिमिट में भगवान की कृपा
होती जाएगी तो भगवान का ज्ञान भी होता जायेगा तो ज्ञान वैराग् अपने आप होते
जायेंगे उनके लिए अलग से साधना नहीं करना है तस्मान तस्य योग नोब मदाता
नज्ञानमनचबराज्यम प्राय योभबेदिहबाधुदेवे भगवत भक्ति योग प्रयोजित जन
त्याजुबैराज्ञम ज्ञान या दाई तुगम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का सातवा लोग यानि
ज्ञान बेराग अपने आप हो जायेगा मत करो केवल भक्ति किए जाओ देखो आप लोग खाना खाते
हो रोज है क्यों खाते हो भूख लगी है बस 1 पॉइंट भूख लगती है मनुष्य कोई नहीं
कुत्ते बिल्ली गधे जंगल में हर 1 जानवर दिन भर घूमता रहता है पेट भरने को पक्षी
दिन भर घूमते रहते हैं उड़ते रहते हैं कुछ मिल जाए खाने को पेट भर जाए लेकिन खाने
के बाद क्या होता है क्या होता है क्या भूख खत्म हो गई बस और अरे नहीं नहीं बुद्धू
खाने के बाद वो पेट के अन्दर जाता है खाना फिर वहाँ आते हैं जठराग्नी है या फिर वो
मथता है पेट में उस खाने को है फिर उसका 1 भाग रस बनता है 1 भाग मन बनता है 1 भाग
ले 3 बन जाता है है फिर जो उसका रस बना उसका रक्त बनता है फिर मांस फिर मैदा फिर
मज्जा फिर हड्डी फिर बीज बनता है अच्छा हम तो ये सब कुछ पढ़े नहीं जानते अरे तुम
जानो चाहे न जाने वो बनता जाता है अपने आप ऐसे ही तुम तो श्री कृष्ण की भक्ति किए
जाओ बाकी सब अपने आप होता जगayaस्यास्तभकत कि चना सर बार गुणा त्र समा सते सुरा 5
18, 12 इसके पहले का जो हम लोग बोले थे ओ 11 20 सब गुण आ जायेंगे भक्ति करने से
इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए शेष कल, बोलिए वृंदावन, बिहारी लाल की
